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हमारे शब्द-कोषों ११ कुछ 
वाणिज्य शब्द-कोष में मिशे नीति की ग्रहण किया गया है 
में उसका समर्थक हैँ । इस प्रकार के कापों की अहुन आकयवाता ढ । 
श्री भंथिलीशरण गुप्त 


आपके राष्ट्-निर्माण की भावनाओं से भरे साहत्यिक प्रयलो 


के प्रति मेरे मन में आदर है | श्री माखनलाल चतुर्बदी 
हमें ऐसे शब्द-कोपो की अन्यन्त आवश्यकता है; अतः भे इसक 





स्वागत करता हू । ड० धीरेन्द्र बम 
यह कोष इमारे स्थायी साहिल 4ी एक मून्यवान निधि होगी 
इसमे दो मत नहीं हो सकते | पुस्तक बड़ी उपयोगी है... « 

लीकबराणी, जयपुर 

बाणिष्य शब्द -कोष में।..« ७ लि( रफै,- ५९ १आाए 0 3६ "0एत॥- 

4709 विषय की उच्चतम शिक्षा के लिए छगमग सर्मीँवरिगापिक 
शब्द आ गये हैं | इत्रक 

“इसमें संदेह नहीं कि यह । सांख्यिकी शब् 

अपने ढ़ंग की निराली है और वर प्रकार प्रृण हे | विज्ञान 

दोनों की दृष्टि से यह ग्रंथ अपन है, और वि 

विद्यार्थियों और शिक्षकों को कया मांगे दिग्बलाने बाला है 
प्रो० धमंवीर 

विशेष कायोभिकारी अवुवाद विभाग 


डे 













भूमिका 


. अयेशास्त्र उपयोगिता की दष्टि से एक अत्यन्त व्यापक विषय 
है। स्वतंत्रता के स्वणप्रभात में ऐसे व्यापक्त विषय का झब्द- 
कोष बहुत गम्भीर विचार और मनन का विषय है। राष्ट्र के 
आधिक, राजनैतिक एवं ब्रौद्धिक निर्माण तथा जीवन के अनेक 
शब्दों को हमें इसके द्वारा प्रस्तुत करना है। इन दाब्दों में 
वास्तविक जीवन हो, अथे की सच्ची जागृति हो और हो भारत की 
सम्पृण, भाषानिधि के सच्चे स्वरूप का ज्वढन्त दशन । तभी यह 
सम्भत्र होगा कि भारत की विविध भाषाओं के शब्द-भण्डार में 
एक निश्चित संम्मेछ उपस्थापित हो सकेगा । फिर क्या यह सम्भव 
न होगा कि जिस राष्ट्रभाषा के छुन्दर स्वरूप के लिये आज 
भारत छाढायिति है, वह उसे अनायास ही मिल जायगा । पारि- 
भाषिक क्षेत्र की पारस्परिक सम्बद्धता के आधार पर हमारी समस्त 
भाषाओं के भीतर ऐक्य एवं सानिद्धव रूपिणी भागीरथी की वह 
पुण्यतम सलिछ धारा सदैव के लिये बहती रहेगी जिससे हमें 
भारत के एकत्र तथा ऐक्यभाव का अठूठ दशन पुनः मिल 
सकेगा । क्या हमें यह अभीष्ट नहीं है ? 


उक्त निर्णीत बिचार हमारी सम्पूण पारिभाषिक शब्दावलि के 
 काये का मूल तत्व है। इसके व्यावद्वारिक दशन के लिये हमारे 
दो निश्चय थे: यथा (१) शब्दावलि के सरे क्षेत्र का आधार 






भारतीय होगा, उसके निर्माण कारये में “ संस्कृत ' ह 
होगी, और (२) देश की समस्त मारतीय आज 
अभिवृद्धि होगी। यद्यपि हमोरे इन निशच 
था, तथापि जब हमने अपने वाणिज्य दब्द-को 
पुस्तपाछन तथा लेखा कमे ” अथ तू बकयी।। 
उंटेन्‍्सी ' की शब्दावलि को प्रकाशित किय 
और स्वाथे को लेकर उसकी कुछ 
आलछोचनाओं का स्पष्ट एत्रे पृण निराकरण हमने कई 
यथा समय कर दिया था । फलत: कई महाविद्यालयों और विज्न- 
विद्यालयों से हमारे उस प्रयास को सक्रिय प्रोत्साहन मिला है । 
पुनः लब्ध प्रतिष्ठ अनेक विद्वानों और पत्रकारों ने भी इमारे ऐसे 
अनेक शब्दों को जैसे अमिकर्ता * ०४०१५, आय-व्ययक न जिए्रतए०., 
अधिकोष न 3०य0 निक्षेप + पंश००आ आदि आहि को स्पष्ट 
रूप से प्रयुक्त कर हमें उपकृत किया है। पारिभाषिक क्षेत्र 
हमारे दूसरे प्रसून “ सांख्यिकी शब्द-कोष में यह और भी सिद्ध 
भाषाओं के शब्दों को ओर ताकें। प्रायः सारे संकेताक्ष 
सूत्रों का समावेश हमोरे इस शब्द-कोष में कर दि 
इस प्रकार आज हम बल पूषेक यह कह सकते हैं कि 
एवं अवेशास्त्र के संपूर्ण क्षेत्र की न केवल वतेम 
की भी सारी शब्द-आवश्यकताओं को सुन्यवस्थित 






















३ 


शैली में देने की शास्त्रीय शक्ति हैं । जहाँ तक व्यावहारिक 
शिक्षण का सम्बन्ध है, हमारा यह सुस्पष्ट अनुभन्न है कि नागपुर 
एवं सागर विश्लत्रिद्यालयों में इन शब्द-कोषों द्वारा उच्च शिक्षा 
देने में हमें पृण सफलता मिली है | 

आज हम पाठकों के समक्ष अपना अथशास्त्र शब्दकोप 
छेकर उपस्थित हो रहे हैं। हमारी शब्दकोष माछा का यह तीसरा 
प्रसून है । हमें आशा है कि जो समादर हमोरे उक्त दोनों कोषों 
को मिला है, वह इसे भी प्राप्त होगा | फिर भी इसे प्रस्तुत करते 
हुए हम एक बार पुनः कुछ विशद्‌ निवेदन करना चाहेंगे , इसके 
कई कारण है :-यथा, (१) अंग्रेजी के जो शब्द इसमें आए हैं उनमें 
से कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें आज व्यवहार में ज्यों का त्यों छाया 
जाता है, (२) भारत की कई भाषाओं में इस विषय के कई 
शब्द ऐसे हैं जिन्हें उन्होंने मिन्‍न भिन्न रूपों में अपने व्यवह्वार के 
लिए ख्रीकारं, कर लिया हैं; इस प्रकार उनके रखने के लिए 
उनका आग्रह" स्वाभाविक हो सकता है, और (३) अध शास्त्र 
शब्दावली सम्बन्धी कुछ प्रयास हिन्दी में भी हुए है जिनसे हमोरे 
झब्दों की अणीबद्ध साथंक भिन्‍नता है । ऐसी स्थिति में हमारे 
इस अथेशास्त्र शब्द कोष की यथाथे उपयोगिता को समझने में 
कुछ कठिनाई हो सकती है; क्योंक्रि जिस इश्टिकोण को लेकर 
इसका निर्माण हुआ है, उसमें उक्त कारणों को मान्यता नहीं दी 
गई है । ऐसा क्‍यों हुआ है ! 

हम उपर बता चुके है कि स्वतंत्र भारत की बौद्धिक 
स्वतंत्रता एवं राजनैतिक एकात्मता के लिए यह आवश्यक है कि 


छ्ं 





हम रब्दों के निर्माण काये मे भयमीत न ढों। प्रायः ,ससा | 
थी प्रत्येक जीवित भाषा में, जिसका छक्ष्य सुस्पष्ट । निर्माण 
का काये अगिराम चलता रहता है । वास्तव । 
कोई नया विकास, अन्वेषण अथवा अनुसंधान हक दे शब्द द 
निर्माण करने ही पड़ते हैं । भाषा की अमिवृद्धि इसीमें अभिश्र 
| भारतीय स्वतंत्रता के अभियान में बया नव विकास सन्निहित 
नहीं है ! क्‍या हमोर सम्पूण जीवन में आज नव जागरण नहीं. 
है ? फिर क्‍यों हम नये शब्दों के निर्माण से भयभीत दो ! पुनः 
यह कथन क्रि अग्रेजी भाषा समृद्ध दै क्योंकि उसमें आज अन्य 
भाषाओं से शब्द लिए गए हैं, हमोरे लिए केवछ इतना ही अर्थप्रद 
है कि हम सोचे कि अंग्रेजी भाषा में शब्द कहां से आये 
हैं? वे कौनसी भाषाएँ हैं जिन्होंने उसके कोष को भरा 
है! फिर कया जो शब्द उसमें अन्य भाषाओं के हैं 
“अथपूण हैं अथवा यों ही ले लिए गए हैं ! एक ठीब्द मे के 
उन शब्दों को लेने के पीछे अंग्रेजों की बुद्धि जाशृत 
थी? क्या उन्होंने सोचा था कि अंग्रेज धारकों 
दब्दों' का क्या मूल्य और क्‍या भार होगा ? निसन्देह इन ग्रइन 
की छांनबीन के बाद ही हमें ज्ञात होगा कि अेग्रे » टेकिश 
अथवा अन्य भाषाओं के इस प्रकार के उदाहरणों में कितन 
श्रम' है और हैं कितना अज्ञान | हमें माछ्म है कि भाषाएं दो 
प्रकार की हैं--उत्तमण भाषाएं और अधमणे भाषाएं । अर्थात्‌ 
वे भाषाएं जो मछ माषाएं हैं और जो दूसरों को शब्द देने की 
ध्षमता रखती हैं और वे भाषाएं जो शब्द मांग छेती हैं, क्षर्यात्‌ 





























प्‌ 


जो शब्दों को ढेकर अपना बना लेती हैं। इस प्रकार शब्द 
आदान-प्रदान की प्रक्रिया सभी स्वीकार करते हैं। लेकिन 
साथ ही यह भी स्वीकार करना चाहिए कि यह प्रक्रिया 
स्वाभाविक, सर और सुलम हो; अन्यथा अन्य भाषाओं कें 
शब्दों का आधार भाषा विषयक परिज्ञान नहीं होगा, वह दास- 
वृत्ति पोषक राजनैतिक रहस्य होगा। हमें प्रथम अभीष्ट है 
द्वितीय नहीं | प्रायः योरोप की समस्त भाषाओं का (रूसी 
भाषा सद्वित ) मूलक्नोत छेटिन अथवा ग्रीक भाषाओं से निकत्य 
है। ये ही उत्तमण भाषाएं उनकी जननी हैं। तो प्रूछना 
होगा क्‍या लेटिन और ग्रीक सद्दश हमारी भाषाओं के लिए कोई 
भारतीय मूलभाषा। विथमान नहीं ? उत्तर इब्नना स्पष्ट है कि 
उसमें मतभेद का प्रइन ही नहीं है। संस्कृत न केंवछ हमारी 
जननी है अपितु महाजननी है। हम तो यहेँ। तक कहेंगे कि 
विश्व की ज़्वार बड़ी बडी मूल भाषाओं में संस्कृत का स्थान लेटिन 
और ग्रीक से बहुत बढ़ा चढा है---न केवल कालक्रम के अनुसार, 
बल्कि उसकी अमोघ पोषण-शक्ति के आधार पर। इस हेतु 
यह स्वयं-सिद्ध है कि भारतीय विश्व-विद्यालयों के उच्च शिक्षण 
के लिए शब्द निर्माण इसी के द्वारा होगा । हमें संतोष है कि 
इस निर्णय तक सभी एकस्वर हो गए हैं। नवीन दाब्दों के 
निर्मोण के लिए उन्होंने अरबी, फारसी ग्रश्मूति अन्य मूल 
भाषाओं के दाबों को निराघार ठहरा लिया है। पर इतना री 
बस क्यों ? क्‍या हम चाहते हैं कि हमारे विश्व-विद्यालयों के 


दे 


पाठ्य ग्रन्थों में सावारण भापा और उसके साथ व्यवह्नत होनेवाले 
पारिमाषिक शब्दों का पूणे एवं यथोचित मेल न हो! यदि 
नहीं, तो हमें अंट-संठ तरीके से शब्दों को इधर उधर से इकट्ठ 
कर पारिमापिक राब्दों का संग्रहालय उपस्थित नहीं करन|, 
चाहिए। यदि हां, तो उसका स्पष्ट अर्य यह है कि ह 
विद्यार्थियों को न अयेवान्‌ भाषा देना चाहते हैं, ओ 
शब्द; केवछ आवश्यकता और कौतृहल्बश उनके 
शब्दों की एक भरोंठी फेंक देना चाहते हैं ] 
हेतुक कारय है? क्‍या यह न्याय्य है ! 


यहां हम यह और भी बता देना चाहें) कि हम जानते 
हैं कि मूल भाषाओं के अतिस्कति साधारण भाषाओं में अन्य 
भाषांओं से भी रब्द लेने का क्रम है लेकिन यहाँ भी दृष्टि स्पष्ट 
होनी चाहिए। उदाहरणाथे, योरोप में अग्रजी में अधिक्रंतर रीब्द 
फ्रे्च के हैं। पर साथ ही वहाँ की अन्य भाषाओं, झषा जमेन 
. रशियन तथा फ्रेन्च में अंग्रेजी की अपेक्षा दूसरी भाषाओं के दाब्द 
















के पर्चात्‌ भी अंग्रेजी भाषा में भारतीय शब्दों की सेखूय 
' संक्षिप्त आक्सफोर्ड कोष ” के आघार पर १५० शब्दों से अधिक 
नहीं है । मुसल्मानी प्रदेशों में उनकी भाषाओं में अन्य भाषाओं 
के पारिमाषिक़ राब्द घुसे हैं, पर इसका मझ्य कारण उनकी 
मूछ भाषाओं कीं असमयता है, अन्य कोई नहीं। प्रत्यक्ष ही 
अरबी और फारसी में: प्रद्यय बहुत थोड़े हैं और उप्र तो 
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नहीं के बराबर हैं। अत: आज के वैज्ञानिक यग में भाषा 
विषयक सेवद्धेन उनके लिए काडिन है । इस प्रकार उन्होंने टर्की 
के साथ साथ फ्रेन्च और अंग्रेजी के शब्दों को लिया है| सोचना 
होगा हमारे लिए कौनसे ऐसे कारण आज उपस्थित हैं, जो हमें 
परमुखापेल्ती बनाए रखें। क्‍या वह स्वाभाविक तथा सुलम 
सम्बन्ध जो अंग्रेजी और फ्रेन्च में है, हमें हिन्दी अथवा अन्य 
किसी भारतीय भाषा और अंग्रेजी के बाच मिलेगाँ ? यदि नहीं, 
तो भारतीय भाषाओं में अंग्रेजी अथवा उसमें व्यवह्वत होने वाले 
पारिमाषिक शब्दों का क्‍या प्रयोजन ? होना तो यह चाहिए कि 
हम सदा के लिए निशचयात्मक रूप से सोचलें |की जिस प्रकार 
अंग्रैजी ने फ्रेन्च से शब्द लिए हैं, हमारी हिन्दी बंगला से सम्बद्ध 
हो, और पुनः सारी भारतीय भाषाएं संस्कृत “ आधारित पारस्परिक 
मम्बद्धता के आधार पर सुसम्पन्न बनें | यह तो प्रत्यक्ष है के 
पाश्मिपिक शब्द हमें एक बहुत बडी संख्या में चाहिए । हिन्दी 
में ये बहुत थोड़े हैं, और अन्य भारतीय भाषाओं की दशा भी 
कुछ संतोषजनक नहीं है : हमारी सारी भाषाओं का 
पारिभाषिक ज्ञान आज एक समान दिशा में अपोक्षित है। ऐसा 
करने से हमारी भाषाओं के अन्य टाब्द भी स्वभावत: एक दूसरे 
में स्थान पाते रहेंगे। भाषा-सम्मिश्रण-परिज्ञान का यह सहज- 
सुल्म स्रोत बहता रहेगा । इसके द्वारा जो छाभ हमें मिलेंगे, वे 
संक्षेप में निम्न प्रकार होंगे :--- 

(अ) राष्टरआापा का प्रइन स्वतः हल होता चढह्ठा 
जाएगा। विदेशी भाषा के अनेक शब्द जो अलम अलग 


है! 

) 
।५ 
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ढंग से भारतीय भाषाओं में घुस गए हैं; वे पारिनापिक क्षेत्र से 
निष्प्राण हो जाएंगे। सबको समान विधि सम 
होंगा। इस प्रकार राष्ट्र भाषा के प्रभन का आधा विव 
हो जायगा | फिर रहेगा आघा विवाद, अर्थात्‌ यह 
राष्ट्र भाषा जनता (7725965 ) की हो. | है 
००७०७) की नहीं । इस तर्क की नींव भी 
"श्रम पर है। कारण कि पारिमाषिक शब्दों की जिस 
एवं छिष्टता की ओर इंस तर्क का निर्देश है, उसकी मी 
ही वियमान नहीं । उदाहरणाथ, क्‍या जनता के लिए अंग्रेजी 
भाषा के शब्द सरल थे? फिर क्यों भारत के अपद लोगों में 
भी उनमें से कुछ पहुँच गए! अतः सिद्ध हुआ कि कठिनता 
का सिर व्यवहार से कट जाता हैं। पुनः इतना ही कक्‍्य॑ 
हमारे आज के कठिन शब्द, जिनका जनता से सम्पर्क होगा 
क्या वस्तुत; कठिन हैं! उदाहरणायें हम पांच शब्द को स्क्पेक 
प्रेसीडिड.. +- 
मीटिंग न 
चेक ' नकद 
केपनी कक 
फोटो की 
प्रत्यक्ष है कि अंग्रेजी के उक्त पांचों शब्दों का स्बस 
है वे किन हैं या नहीं यह जनता ने न क 
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साचा है, और न उसमे सोचने की शक्ति ही आज शेष है | 
फिर यह कहना कि वह उन्हें समैक्षती है, केवल इतना हीं ठीक 
हैं कि वह उन्हें व्यवहार से कुछ-कुछ पहिंचानती है, समझती 
नहीं । जहाँ तक समझने का प्रश्न है कहना न होगा कि 
इसको धच्च-व्युत्पत्ति-चेतना शक्ति विदेशी शब्दों द्वारा कभी भी 
जागृत नहीं हो सकती, ग्रत्युत वह सदा के लिए. कुंठित बनी 
रहेगी । इसके (विपरीत जो शब्द हमने दिए हैं, उनमें जनता 
की साथक समझ के किए पूणे स्थान और अम्यास है। कारण 
कि हमारे प्रत्लेक शब्द में एक निश्चित शब्द-विषयक-बोध 
सन्निद्ठित है । मेसे थुख से प्रैथुख और घन से धनादेश | प्रगट 
है कि *' :ख? और 'धन” से उक्त दोनों शब्दों को जनता के 
किए समझना कठिन नहीं है । इस प्रकार साधारण प्रयोग के 
अन्य दाब्द भी समझे जा सकेरे । भले ही एस शब्द ओआज 
प्रचक्षित न॑ हों, पर थे सरल हैं, दैनिक भाषा से वे सम्बद्ध हैं 
और हैं पू्थ अथंबान। इस प्रकार जनता न केबल उन्हें 
आत्मीयता के रूप में समझेगी, बल्कि उनके द्वारा शब्द प्रयोग 
के पह्चि७छ उसकी शब्द समझने की शक्ति सदा के लिए सुराक्षित 
हो जाएगी। भाषा और शब्द समझने का यह आवश्यक 
परिज्ञान हमने अंग्रेजी के सम्पके से सपेथा खो दिया है। 
डब्द-व्युत्पत्ति-चेतना शक्ति जो हमारे पलों की एक महान 
देन थी, उसे एक अंश में विदेशी भाषा के सम्पक से नष्ट होना 
हो था। परन्तु क्‍या यह श्रेयस्कर हुआ ? निसन्देह स्वतंत्रता 
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प्राप्त करने के पश्चात्‌ जब हम अंग्रेजी के साधारण दाब्दों पर 
भी जोर देते हैं, तो हम जनता के साथ न केवल अन्याय करते 
हैं बल्कि उसे धोखा भी देना चांहते हैं । भले ही 





| आज़ अंग्रेजी 
द्वारा दीक्षित छोगों में अपने इस स्वार्थ और अज्ञान को समझने 
की शक्ति न हो, अथवा उसे वे समझना न चाहते हों, पर यह 
तो सुनिश्चित सत्य है कि अपने इन ग्रढ्वापों के द्वारा वे शष्ट- 
भाषा अर्थात्‌ जनता की भाषा की सुदृढ़ नींव काटने का 
उपक्रम रचते हैं | जिस अंग्रेजी भाषा में अन्य भाषाओं के शब्द 
अटोरने की ग्रक्रिया में स्वयं अंग्रेजों के लिए बोधक शाक्ति 
सन्निहित नहीं, उस हमारे ऊपर अब भी छादे रहने से (क्या 
छाम ? हमें जान छेना चाहिए कि भाषा की ममृद्धता केवल 
शब्द संख्या पर अवलम्त्रित नहीं, वह तो केबल एक भ्रामक 
दृष्टि ही है। कदाजित्‌ इसीलिए जमन, रशियन और फ्रेन्च ने 
अंग्रेजी के विपरीत अन्य भाषाओं से बहुत कम शब्द लिए है 
ऐसा करने में उन्होंने अपनी शब्द श्रृंखला की साबेकता को 
सजीव रखा है। साहित्य और विज्ञान की इश्टि से इन भाषाओं 
की महत्ता अंग्रेजी से कम नहीं, जमन तो कद्वाचितू अंम्रे 
बढ़ी चढ़ी है। इस प्रकार निष्कल स्वयं सिद्ध है कि 
शब्द प्रक्रिया के आधार पर ही जनता की चेतना-शक्ति प्रस्फृटि 
होगी और उसे बोधयुक्त अपनी राष्ट्रभाषा मिले ली 
राष्ट्रमाषा को गढ़ने और मढने की आवश्यकता नहीं | केबल 
अथेवान राब्द दे देना ही पयोप्त है, जनता उन्हें स्वयं अपनी 
राष्ट्रभाषा में चुन लेगी | 
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(२) भाषा-विषयक अन्तैग्रोन्तीय विद्वेष की प्रखरता 
कम हो जायगी-- भारत की समस्त भाषाएं (तामि सहित) 
मंस्कृत का आदर करती हैँ। अतः संस्कृत. शब्दावलि को हेने 
मैं उन्हें &चकिचाहट नहीं होना चाहिण। लेकिन इस सवे- 
मौमत तथ्य के होते हुए भी यह मत्र है कि जहां अंग्रेजों न 
राजनेतिक क्षेत्र में अनक पारस्परिक मतभेदों की पालना ठीक 
समझा, वहां यह्द भी स्वाम[विक होता गया कि हम अपनी 
अभिन्नता को दूर रब भभिन्नता में विश्वास करने छगें। कांग्रेस 
भी इस दलदल से अछूती न बची। फलत: भाषावार प्रान्त 
रचन[ का आयोग ( कमीशन ) बढावा गया। संतोष हैं कि 
इस आयोग ने इस प्रइन को अभी दूर रुख दिया है। इसलिए 
इस अवधि में हमें यह और भी सोचना है कि क्‍या हमारा 
धब्द-कीप भाषाओं की 'भिन्नता में एक अभिन्न नींत्र डाछ 
सकेगा। हमारा विश्वास है कि थद्द सम्भव है, आवश्यक तो 
प्रलक्ष में हे ।' परन्तु इसके लिए जैसा हमने ऊपर निर्देश क्रिया 
है, भिन्न-भिन्न भाषाओं में। जो अशाज्नीय और अब्यबस्थित 
पारिमाजिक शब्द घुसे हैं, उन्हें पारिभागिक क्षेत्र से हटाना 
होगा | प्रचलन के आधार पर उन्हें पारिमाबिक क्षेत्र से परे 
अछा अल भाषाओं में रखा जा सकेगा, परन्तु पारिमाषिक 
शब्दावलि में उनका मोह अथवा उनके लिए आग्रह युक्तिसेगत 
नहीं है। उदाहरणा्थ हम आगे कुछ दराब्दों को केबल दो, 
श्रेणियों में देंगे :--- 


श्र 














अँग्रजी मराठी हिन्दी. हेमारा शब्द 
| 
गा कक ः 
(०एंप्ग्यींडा) | भांडवलुशाही | पूंजीवाद । पूंजीतंत्र 
( ४७०४४ ॥] 
ए०७०५ गिरणी पुतलीघर निर्माणी 


3997706 शिक्नक 


। 
बाकी, बचत अन्यर, शंप 
आधिवय 
खुदर | क्षुद्रराक 


जमा निक्षेप 


(97086 चिह्नर 
76०००ां। ठेव 





[7700756 शेरा लगाना 


। 
। 
बेचान करना प्ृष्ठाकस 
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यहां यह और समझना चूहिए के भारतीय अन्य भाषाओं 
में भी जिनमें तामिछ सहित दक्षिण की भाषाएं सम्मितछ्तित हैं, 
कुछ-न-कुछ उक्त प्रकार के शब्दों को स्थान मिल चुका है | 
इसलिए प्रघन सबके लिए एक समान है, और यदि हम सबने 
यह समझ लिया कि अंग्रेजी के स्थान पर हमें सम्पूणे भारत के 
, लिए एक शास्त्रीय पारिमाषिक कोष छे लेना है, तो अव्यवस्थित 
शब्दों को छोडने में किसी को कोई संकोच नहीं होगा। फिर जो 
शब्द हमने उपर दिए हैं उनसे ग्रगट है के ये शब्द कहीं कहीं! 
अथेहीन है जैसे गिरणी और पुतलीघर, कहीं कहीं वे श्रमग्रद 
अध्युक्त हैं जैसे आवक और नाणा, और कहीं कहीं वे शुद्ध राब्दों 
के बिगड़े हुए रूप हैं जैसे रोकडिया (रौकिक) खुदरा ( क्षुद्र ) 
आदि आदि | पुनः इन दब्दों में शास्त्र निर्माण करने की पूर्ण 
क्षमदा भी, नहीं है । अतः हमें आशा है कि इन हाब्दों का 
आग्रह, आज नहीं तो कछ, अवश्य छोड दिया जाएगा, और 
फिर इसमें संदेह ही क्‍या है कि प्रान्तीय भाषाओं का वर्तमान 
विद्वेष शने: शने: ऐक्य में परिर्तित हो जाएगा । 


(३) भारतीय संघ के लिए संघीय विश्व-विद्यालयों 
' की स्थापना कठिन न होगी-- भारत शासने हारा आज एक 
विश्व-विद्यालय आयोग ( यूनीवर्सिटी कमीशन ) का काम चल 
रहा है। इसकी सोलह पृष्ठीय प्रइनावलि प्रकाशित हुई है | 
इन प्रश्नों के आधार पर इस आयोग के निश्चय शीघ्र ग्राष्ष 
होंगे। लेकिन यह जानना कठिन नहीं है कि उन निश्चयों मे 
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थदि संबीय विद्व-विद्यालय की सफल स्थापना पर ययेष्ट ब्िचार 
न हुआ, तो वे मूलतः कच्चे और अधूरे ढोंगे। इस प्रकार 
हमारे सामने जो प्रश्न है वह निश्चित है। अवात्‌ राष्ट्र निम॑ 
की व्यापक दृष्टि से हमारी शब्दावलि में ऐक्य स्थापन की 
प्रकृतिस्थ शाक्ति और क्षमता हो | यदि ऐसा न हुआ, तो उच्च 
शिक्षण में राजनतिक हिन्दुस्थानी की खिचड़ी अथबा अन्तरोष्ट्रीय 
शब्दों का भ्रामक उद्घोष आन नहीं तो कल हैमारे लिए एक 
भयंकर अभिशाप सिद्ध होगा । भाषा विपयक्त संस्कृति से विछग 
होकर न भारतीय एकता ही दृढ़ होगी, और न संघीय विश्व- 
विद्यालय का संस्थापन ही | इसलिए हमें अपने विद्यार्थियों के लिए 
( विशेषकर आनेवाली विदार्थी पीढ़ियों के लिए.) एक इृढतम 
मार्ग आज और अभी निश्चित करना है जिसपर चछता उनके 
लिए सहज, स्वाभाविक और सर हो। और यह हो सारे 
भारताय विद्यार्थियों के लिए। हमारे संस्कृत आधारित शब्दकोष 
में इसका सम्यक ध्यान है। जो लोग उत्तर और दक्षिण की 
भाषाओं में संस्कृत के समान राब्दों द्वारा ऐसे ऐक्य के सुन्दर 
भावी स्वरूप को नहीं पहिचानते, उनके लिए यहां निम्न तालिका 
दें देना ठीक होगा :--- 








नाम भाषा 


(१) तामिल 


(३) मल्यालि मं 


(४) कन्नड 











संस्कृत के शब्दों का प्रचलन 
शाशाएशाएशवं ० विषयों (8०! के द्वारा 
तामिलछ में बहुबचन 
सिद्ध द्वोता है) 
क्रार्यम रू कार्ये आधिकम 5 आधिक 
येत्रम « ग्रे थाीबरम्‌ # तीत्र 
आदि आदि;, 


अगनी - अमन, अंगुस्था, अद्वित 
अतयन्त + अत्यन्त 


अकसमात ८ अक्रस्मात, वाणी, कला, पत्रिका 
( जेसे श्रांश्र पत्रिका ) प्रभा, आदि आदि; 


भवानी, माता, बन्धीका ( बन्धन ), दासी 
कासन्यारासे, आदि आदि; 


प्रायः तीन चोथाई शब्द संस्कृत के ही मिलते 
हें । | 
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उक्त तालिका के सैद्गवान्तिक निष्कर्य प्रत्यक्ष हैं : यथा 
(१) तपस्विनी हिन्दी को यदि राष्ट्रभाषा बनाना है, और यदि 
उस पर संघीय विश्वविद्यालय की नींव डालनी है, तो पारिभाषिक 
क्षेत्र का उसका आधार एकमात्र संस्कृत होना चाहिए, और 
(२) उसे अपने संकुचित क्षेत्र स उपर उठकर तुरन्त यह पहद्दिचाननी 
चाहिए कि उसकी शैली विरुद्ध कई एक ग्रचछित शब्दों और 
अन्तर्राष्ट्रीय शब्दों की व्याख्या भ्रमप्रद तो है ही, कल्याणप्रद्‌ 
तो कदापि नहीं है । इस प्रकार का ज्ञान जो हमोरे शब्दकोष में 
पृणत: सन्निहित है, यदि छक्षित हो गया, तो संत्रीय विश्व 
विद्यालय की दृढतम नींव सुनिश्चित है । 


उपर्युक्त निरचयात्मक विवेचन हमारे शब्द-कोप को 
समझने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार प्रगट द्वोगा कि हमारा 
शब्दू-नि्मीण का काय राष्ट्रनिमीण का एक व्यापक अंग है 
इसमे प्रचलित: शब्दों को भी, यदि वे शास्त्रीय शेली में बैठ नहीं 
सकते हैं, कोई स्थान नहीं है। यथा मांग, बीमा, ठेका, बेचान 
शिल्लक के स्थान पर हमने ऋमश; अभियाचन, भआगोप, प्रसेविदा 
पृष्ठंमना और आधिक्य दिए हैं। हमारा यह कार्थ न केवल 
उक्त सैद्धान्तिक निष्कर्षों के अनुकूल है, वरन्‌ शेक्षणिक दृष्टि से 
भी पूर्णतः शास्त्रीय है। उदाहरणार्थ तान रब्द ले लें -“आगोप, 
प्रसंविदा और पृष्ठांकना । इनके लिए यदि हम बीमा, ठेका और 
क्चान रखें, तो तुलनात्मक दरीन निन्न प्रकार होगा :--- 
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न आधार द्वाह्न्द | आधार शब्द 
आज की का | (बीमा, ठेका और (आगोफ प्रसंविदा और 
। बेचान ) पृष्टांकन ) 





स% आमवोकशी, मरभसीओट....हिकसणक्षताओआआाकाशताज ५8 जमंककापएकओआ4 २६४१४४फालकिशीकले//कसग०८ ३३०: 22७७७ ७७७७४ ०७५ 
५ (मी क, 


छ 4. ह 


[ए5प्ा80५८ (]) । बीमा (१) आगोप (१) 


पाधप्रा'८ (2) बीमा कराना (२) आगोपन (१) 


| 


[प्रश्प्रःथ्व (3) जो बीमा करावे (३) | आगोपित (१) 
[एशश्ाटा (4) बीमा करने वाढा (३) आगोपक (१) 


[78प्रात96 


[7:€7४४६ (6) | बीमा यीग्य हित (३) | आगोष्यद्धित (२) 


[एप्राक्षा०९ (अ) बीमा पाकिसी | आगोप-लेख (२) 
20] हक ) (थे) ब्रीमापन् 
९८ 
(दुबे और केलाजी) 


| (स) बीमापत्र 
| बीमा योजना 
बाँमा तहरीर 

( मेडारीजी ) 


टला नल जो नजर 
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का 





् 
(पराक्रदा (!) । ठैका (१) 


(णापर८० (]) | ठेकेदार (१) 


एक्ट (२) 


(एमापबटां ठेका हिसाब, " 
:५८0८0घा7 ६८. ठे 
का खातो 
2०८. (2] 








(. 


ए्शत0ठा३८ () (हुंडी आदि का ) 
बेचान (१) करना (२) 


ए760075००९7/(१)| बेचान (१) 
ए00078०८ () | जिसके नाम बेचान | पष्ठांकिती 











किया जाय (५) 
रशेणाइणआ (]) | बेचान करने वाला (३ | परश्ठाकक 
(्‌ हुंडी का ) | कक 
छप्र00शागप 2 | हुंडी का बेचान करना | विपन्र पृष्ठ झ्न 
० (3) (४) | 


म्ितणरशाएह 8 चेक का बेचान करना | धनादेश-प्रष्ठांक 
०॥९००८ (3) (४) | 
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प्रगट है कि प्रचलित रैँँब्दों की उक्त शब्द-श्रखला में 
पारिभाषिक दब्द बनने की क्षमता नहीं है। वे आज हमारे 
बीच में हैं, लेकिन उनके पीछे को३ वैज्ञानिक अथवा शास्त्रीय 
प्रज्ञा नहीं रही है। कदाचित यही कारण है कि [एषणा०0०७ 
७॥४०० के लिए “बीमापत्र' और “बीमा योजना? तथा 
(0४०८ 8८६ के. लिये “ठेका कानून” ऐसे सबंधा अशुद्ध, 
अनुपयक्त और तथ्यहीन इरब्द दिए गए हैं। पुनः एतठ675९ 
एटा: से सम्बन्धित राब्दों में न उचित अथे है और न॑ भाव 
ही, पारिमाषिक शब्द बनने की उनकी अनुपयोगिता स्वये प्रभट 
है। इसके विपरीत हमारे शब्दों की सुव्यवस्थित श्रेखछा का 
सार-ौरमित अक्ने# स्वयं लक्षित है । पुनः: उनकी रैली निश्चित 
है, और वह है प्राचीन शब्द-बोबक हमारी परम्परा से प्ृणतः 
अनुबद्ध'। इसलिए हमारी शिक्षा और शिक्षा-प्रन्थों के लिए इन 
शब्दों 'का मूल्य आज नवीन किन्तु स्वाभाविक है | इसी प्रकार 
अंग्रेजी के प्रचूक्ित शब्दों की निस्सारता भी प्रगठ है । उदाहरण 
स्वरूप हम केवल 8०7४ शब्द को ही देंगे | इस दब्द के साथ 
827४ 708 और 2०75० ऐंसे सम्बन्धित शब्दों के लिए हमारी 
भाषा में क्या उत्तर है ! यही न, कि इन्हें भी छे लें। तब तो 
ऐसा सोचना चाहिए कि हम अपनी भाषा को निष्प्रयोजन ही 
व्यथ के शब्दों से छादते रहें | दम पूछना] चाहते हैं कि इस 
प्रकार के व्यवहार में कौनसा छाम और कौनसा प्रयोजन सिद्ध 
होगा ? क्‍या विदेशी भाषा के एक प्रचछतित रब्द को ( सा भी« 
केवल पारिभाषिक क्षेत्र से ) दठाने की अपेक्षा उससे पारि- 
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भाषिक क्षेत्र से ) सम्बन्धित अनेकों शब्दों को प्रचलित बनाने 
में बुद्धिमत्ता होगी ! फिर क्या यह आवश्यक है ! क्‍या हमारी 
भाषा में ऐसे शब्द जैसे अधिकोष, आधिकौषिक और अधिकोषण 
देने की क्षमता नहीं ऋ क्या भारतीय छोगों के लिए हमारे ये 
शब्द अधिक अर्थग्रद नहीं ? फिर क्यों हम ।वेदेशी शब्दों की 
ऐसी दूषित प्रक्रिया के पीछे दौडें, जिसके द्वारा हमारी भाषा के 
लिये विदेशी शब्दों की क्रमबद्ध बाढ़ को रोकना न संभव होगा 
और न युक्तिप्रण | उदाहरणाथ यदि हम शब्द ' 7श070- 
77८८८ ' को छेते हैं तो उसके कुछ, यथा वाश्ाए2, पगशा- 
॥धगतव06९, वश़्शया०, वीक्षााणांए, थशाशाएा0तैर8- 
770७ आदि आदि को किस यक्ति से रोकना ठीके होगा ! इस 
प्रकार निष्कषे स्पंष्ट है +कि हम अपना और अपने विद्यार्थियों का 
मानसिक शोषण करते चछे जावें, और यह सत्र हो क्योंवि 

और जज्ञान से प्रेरित अंग्रेजी शिक्षा से दीक्षित छोग आज अपनी 
संकुचित और व्घुर्दष्टि को छोडना नहीं चाइते। निसन्देह 
पारिमाषिक क्षेत्र में हमारी भावी पीढ़ियों के प्रति इस प्रकार का 
विश्वासधात हमें सहन नहीं है। कारण कि पारिभाषिक शब्दा- 
वलि ही भाषा का प्राण है। अत: उसका हमारी भाषा से एक 
निश्चित आधार के साथ सम्बद्ध होमा आवश्यक है। इसीसे 
भारतीय' विद्यार्थियों की कठिनता सदा के लिए दूर ढोगी 
इसीसे हम आल्स्य और निष्करियता को छोड अपने शिक्षकों में 
* सफल क्रान्ति को जन्म दे सकेंगे । हमें यह जान लेना चाहिए 
कि बहुरंगी तथा बहिमुखी शब्दाबलि आज की पीढ़ी के लिए 
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भक्ते ही सरल हो, अथवा सरलता से वह उसे प्राप्त भी हो सके 
परन्तु ऐसा करना समस्त भारतीय भाषाओं के प्रति अन्याय होगा, 
उन्हें व्यर्थ एवं अथैह्ीन शब्दों से ऐसा पाट दिया जाएगा न्‍् 
वे कमी भी अपने विद्यार्थियों को शास्त्रीय ढंग से शिक्षण 

में समथे न बन सकेंगी। 


एक और भ्रामक विचार हमारे बीच उपस्थित है। यह 
है तथाकथित अन्ताराष्ट्रीय शब्दावलि का तक। जहाँ तक 
विदेशों से व्यापार व्यवहार का सम्बन्ध है हमोरे छिए अंग्रेजी 
तथा उसमें व्यबह्त होने वाके पारिमाषिक शब्दों को सीखना 
और सिखाना युक्तियुक्त है, परन्तु देश के भीतर अन्तप्रोन्‍्तीय 
व्यवह्यर के लिए उनको छेने में न कोई तके है और न बुद्धि ही | 
विशेष स्पर्शीकरण के लिए यहाँ स्थान नहीं है। इसलिए केवल 
निम्न तालिका द्वारा हम यह बताना चाहेंगे कि “ अन्ताराष्ट्रय 
शब्दावलि! की संज्ञा ही प्रममूलक है :--- 


अंग्रेजी और जमेन शब्दों की भिन्नता 
अंग्रेजी , अमन 

, शणाट्प' (20 
9. (0०77700॥09 ंग्टो) 
३. 5४६०7 शि०णादफ़ 5प्रशंपिध्गांतडट 
$. 6 औ/णा6ए ८शंपएालाएइटा0 
5. [शाला ४००८ जिप्ाशाज्रा 
6. £5(2४)॥०) ९००८ 3 प्5छ७शाफ्रशा 
पं 
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इस प्रकार स्पष्ट ही प्रत्येक प्रगतिशील देश का परिभाषिक 
कीष मिन्न-मित्र है। यह न केवल व्यापार-क्षेत्र में है. बल्कि 
विज्ञन तथा शासन क्षेत्रों में भी। ऐसी स्थिति में हमारे शब्द- 
कीष में अंग्रेजी के शब्दों को रखने का कोन 


फिर क्यों हम इस व्यर्थ के तक की भोर झ 

















हमारे अधैशास्त्र शब्द-कोष को समझने के लिए हमारा उक्त 
निष्कर्षीत्मक स्पष्टीकरण पर्याप्त है। लेकिन हिन्दी में -जोदो 
अन्य प्रयास इस क्षेत्र में हुए हैं, उनकी ओर पाठकों का ध्यान 
भ्राकृष्ट कर देना यहाँ ठीक होगा । पहिला अ्रयास है श्री दुबेजी 
तथा श्री केलाजी का और दूसरा है श्री सुखसम्पतरायजी भंडारी का 
इन सज्जनों द्वारा हिन्दी की सेवा हुई है, यह हमारा निश्चित मत 7 
जहाँ तक दब्द-चयन का प्रश्न है, हमने भी इनसे कुछ सह 
ली है। इस प्रकार उत्तका अपना-अपना स्थान है। एंतद 
हम उनके आभारी हैं। केकिन हमारा इृश्टिकोण तथा हमारा हाब्द 
नि्मोण का काये उनसे सव्वेथा मित्र है। फिर भी बना 
इंष्टि से उनकी आलोचना करना हमें अमीष्ट नहीं, ओऔ 
हमोरे लिए यह आज आवश्यक ही है । इसलिए हम वे 
वालिकाएँ देकर ही.,,इस .भूमिका को समाप्त करेंगे 
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उक्त तालिका में दिए हुए शब्द अपना स्वयं स्प 
देने में समय हैं। हमें आशा है कि उन्हें देखने से हमारे वि 
तथा विज्ञ पाठक हमसे प्रूततः सहमत हें। 
शास्त्रीय, व्यवस्थित और शैजीबद्ध शद-कोष के 
किया है। दूसरे प्रयासों में यह दृष्टिकोण नहीं है । अतः 
सम्पादन की उनमें पूण सामथ्ये नहीं, यह हमारी विनन्न धारणा 
है। पुनः अथे-छाया, अथ-विभेद तथा अ-बिकासन का भी 
उनमें यथोचित ध्यान नहीं रखा गया है। कहीं कह्ढी 
पारिभाषिक शब्द न देकर केब्र७ हुम्बी व्याख्याओं से द्वी काम 
निकाला गया है| हमारे इन निष्कर्षों की सत्यता उन शब्दों से 
प्रत्यक्ष छक्षित होगी जिन्हें हमने तालिकाओं में बड़े अक्षरों में लिख 
है। फिर भी हम यह कंदापि न॑ कहेंगे कि हमारे सारे दाब्द डी 
सवंधा ठीक हैं। इसका निर्णय पाठक स्वयं करेंगे । बल्तुत: 
यह उन्हीं का अधिकार हैं। यह भूमिका हमारे इष्टिकोण का 
कैवल स्पष्टीकरण मात्र है । 
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